rahi हर कृष्ण आता है राधा कृष्ण आतमा है राधा गोबिंद है कृष्ण आता है राधा गोबिंद
है तो राधा भात करिश्म बेदो बता रे आत्मा तुरा तस्य तयवरमणादसआत्माराम प्रोक्ता
श्रीकृष्ण का 1 नाम है आत्मा राम वेद में कहा गया आत्म रति आत्मा किड आत्म मथुन
आत्मा मि थुन आत्मानन्द स्वराज भवत सर्वे शुरू, के सुकाम चारों भवतनदोगपनषतसात
पचीस 2 भागवत में भी कहा गया आत्मा राम प्यारी रमत स्कंद पुराण में कहा गया कि
श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहते हैं तो आत्मा तराधि का तस्य उनकी आत्मा राधा
है तो चीटी से लेकर ब्रह्मा तक हम सब लोग नित्य दास्ता करते हैं नित्य गुलाम है
शरीर भी गुलाम हैं इंद्रियां भी गुलाम हैं मन भी गुलाम है किस का आत्मा का यानी
आपका यानि आपके सब गुलाम हैं आपके आत्मा ने जीवात्मा उसके सब दा सैंदरी मन बुद्धि
आत्मा को सुख देने के लिए दिन, रात आप लोग क्या करते हैं प्लानिंग प्रैक्टिस आनन्द
कैसे मिले क्या देखे क्या सुने क्या सूंग हैं क्या खाएं कहाँ जाए क्या करें 24
घंटे ही करते हैं 1 सेकंड को छुट्ट नहीं पा सकते आपका मन नित्य वर्क करता है और मन
की सर्वेंट हैं इंद्रियां और मन सर्वेंट है आत्मा का आत्मा को सुख देने के लिए
अनन्त जन्म बीत गए तो प्रत्येक शरीरेन्द्रिय मन, बुद्धि, आत्मा का दास है ऐसे ही
आत्मा भी परमात्मा का दास है shri kisna atma he jivatma ke kis menmabehiकomatma
kilatmnभgvतदस 14, 55 yaयाcरमशरिरम शुभा लो परनिष्ठ 71 ये आत्मा शरीर है परमात्मा
की यानी आत्मा की आत्मा परमात्मा इस शरीर की आत्मा जीवात्मा जीवात्मा की आत्मा
परमात्मा परमात्मा की आत्मा राधा तो जैसे ये शरीर आत्मा का दास है ऐसे आत्मा
परमात्मा का दास है ऐसे ही परमात्मा अपनी आत्मा राधा का दास है
